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इमाम अहमद रजा कु फ़जिले बरेलवी 
१/५ ---- -- --आलमे इस्लाम की अजीम -शख्सियतों में से हैं । 
उनकी मोमेनाना निग्ाइ अपने जमाने 'से आगे देखती थी । उन्होंने 
जो कुछ कहाँ, आने वाले जमाने ने उसकी तसदीक की ------- वोह 
कौन थे, अल्लाह ही. बेहतर जानता है ------- हमने आज तक उनको 
न जाना न पहेचाना ------- आज उनके विसाल के तकरीबन 75 साल 
बाद येह राज़ खुला के वोह इलम व फ़न का एक समुन्दर थे -------- 
और हम अभी तक उस. समुन्दर के साहिल तक भी नहीं पहुँच सके 
------- एक इल्म वह है जो हम स्कुलों , कंलिजों और युनिवरसिटीयों 
वगैरा में जाकर हासिल करते है मगर एक इलम ऐसा भी है जो हासिल 
करने से भीं हासिल नहीं होता ------- जो अता किया. जाता हैं 
------- जिस पर रब्बे करीम .का फ़ज्ल होता है उसको दिया जाता 
है --------- येह इलम अम्बिया रसूल को दिया जाता है । फिर उन्ही 
के सदके में उलमा व उरफ़ा को दिया जाता है ------- येह इलम इमाम 
अहमद रजा को भी दिया गया ------- इस इलम की एक झलक 
देखकर डॉ. सर जियाउह्दीन, दातों तले उंगलियाँ दबाकर रह गये 
£ हॉ इसी इलम की एक झलक देखकर अमरीकी सइन्सदा 
(Scien) प्रो. अल्बर्ट एफर-्पोटा, हैरत जदा“रह गया. ------- और इसी 
इलम की एक झलक देखकर उलमाए अरब व अजम हैरान रह गये 
और पुकार उठे ------- मुज्जद्दीद - हो - हाँ मुज्जद्दीद ------- 

मुज्जददीदे आजम ‰#‰५। {7 । 
आला हजरत इमाम अहमद रजा अलेह रहमा के जद्दे अमजद 
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(पुरक्ज) कन्धार (अफ़गानिस्तान) के एक पठान कबीले 'बड़हिज ” से 
तअल्लुक रखते थे आला हज़रत के पुरवज अफगानिस्तान से मुगलों 
के दौर में हिन्दुस्तान तशरीफ् .लाए और बड़े बड़े इज्ज॒त दार ओहदो 
पर फ़ाइज रहे .। वालिदे माजिद हज़रत मौलाना मुहम्मद नकी अली 
खॉ और दादा मौलाना मुहम्मद रजा अली खो, बुलन्द मरतबा आलिम 
और कई किताबों के मुसन्निफ (लेखक) थे । 


आले रसूल . मारहरवी, मौलाना अब्दुल अली रामपूर, शाह अबूल हसन 
अहमद नूरी, और मिर्ज़ा गुलाम कादर बेग वगैरा काबिले जिक्र हैं । 
आला हज़रत को 77 उलूम व फुुनून में महारत हासिल थी ।. 

आला हजरत 286 हिजरी में आलिमे दीन व मुफ़्ती हो कर 


'फ्रारिग हुए उस वक्त आप की उप्र 3 साल दस माह और 5 दिन 


को थी । 

पहली किताब 8 साल की उम्र में लिखी उसंके बाद ता उम्र 
येह सिलसिला जारी रहा इस तरह तकरीबन 300 किताबें आप ने 
अपनी याद गार में छोड़ी हैं । 

आला हज़रत ने जिन उलमा से सनदे हदीस व फ़िकह हासिल 
की उनमें से चन्द के नाम येह हैं । 


॒ _ (विसाल 299 हिजरी) 

औ हजरत शेख. अब्दुल रहमान सिराज मुफ़्तीयुल एहनाफ़ | 
(विसाल. 30 हिजरी) 

औ हज़रत शेख हुसैन बिन सालेह जमलुल लैल मक्की | 


(विसाल १302 हिजरी) 
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आला हज़रत 0 शबव्वाल 272 हिजरी, मुताबिक 4 जून : 
.7856 ईसवी, को बरेली में पैदा हुए आप ने इल्में दीन अपने वालिद 
मौलाना नकी अली खॉ और दुसरे उस्तादों से हासिल किया जिनमें शाह 


ऋ हजरत अल्लामा सैय्यद अहमद जेनी व हलान शाफ़अई मक्की 
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Fann 9988 (7) का कह हा हा ह 9 छह हा 
आला हंज़रत का सिलसिलए हदीस इन बुजुर्गों तक पहुँचता हैं । 


औ हजरत शाह वली अल्लाह मोहह्दीस दहलवी (विसाल 776 हिजरी] 
औ मौलाना अब्दुल अली लखनवी (विसाल 235 हिजरी) 


औ' शेख आबेदुल सिंदी मदनी (विसाल 257 हिजरी) 

आला हज़रत 294 .हिजरी में शाह आले रसूल मारहरवी 
४८-4 की ख़िदमत में हाजिर हुए और सिलसिलए क्रादरिया में बैत 
हुए | आला हजरत को तकरीबन 3 सिलसिलो में खिलाफ़त व 
इजाज़त हासिल थी । 295 हिजरी में अपने वालिद के साथ हज्जे 
बेतुल्लाह शरीफ़ के लिये हाज़िर हुए तो वहाँ इमामे शाफ़िआ मस्मजिदे 
हराम, शेख हूसैन सालेह जमलुल लैल की फ़रमाइश पर उनकी किताब 
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दूसरी मरतबा 323 हिजरी में हाजिर हृए उूलमाए हरमैन 
तय्यबैन (मक्का व मदीने के उलमा) ने बड़ा एहतेराम किया और 
आपसे हदीस व फ़िकह की इजाज़त हासिल की उसी दौरन हिन्दुस्तान 
के कुछ वाहाबी, देवबन्दी, उलमा जो वहाँ हज के लिये आए थे 
उन्होंने हूजूर के इल्मे गैब का इन्कार किया और उस मसअले पर खूब 
धान्दलियाँ मचाई और अला हज़रत के खिलाफ़ बादशाह और वहाँ के 
उलमा को भडकाने की कोशिश की उसके जवाब में आपने सिर्फ 8 
घटे में 400 सफ़ो कि अरबी में 6१८ ८6:८) नामी किताब 
लिखी (यिह किताब आज आसानी से मिल सकती है) 
आला हजरत इत्तिहाद के ज़बरदस्त हामी और ख्वाहिश मंद थे । | 
जब इस्लाम के. दुश्मनों ने फूट डाल कर कौम को टुकड़ो में तक्‍्सीम 
करना शुरू किया, जब इस्लामी कारवाँ लुट रहा था आला हज़रत. 
लुटोरों का पिछा कर रहे थे और लोगों के दामन खाँच खींच कर बुला 


रहे थे | 
सीधे रास्ते से हट कर नयी नयी गाहे बनाने वालो का. पीछा 


कर रहे थे । री 
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आला हजरत हर बिदअती और बद अक्रीदा को काफ़िर व 
मुशरिक से ज्यादा .खतरनाक समझते थे इसीलिए ज़िन्दगी भर अहले 
सुन्नत व जमात के अक्राएद की हिफ़ाणत करते रहे और अपने कलमी 
जिहाद से तौहीद व रिसालत के पैगाम की आम कर दिया । 

जेरे नज़र किताब ५७५-5] YS —-—-—-- 
तबर्सक्रात के मुताल्लिक आप के चंद फ़तवो का मजमूअ था । येह 
फ़तवे अलग अलग वक्तों में दिये गये थे और बहुत सी अरबी व 
फ़ारसी इबारतों के.तरजमे भी नहीं थे इस वजह से येह क्रिताब अव्वाम 
की समझ से दूर थी । इसे आसान ढंग से तरतीब देने की ज़रूरत 
थी ताके अव्वाम भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके चुनानचा हज़रत 
मौलाना मुबारक हुसैन मिसबाही साहब क्रिबला, ने येह. कारे खैर 
अन्जाम दिया । नाचीज ने इसका हिन्दी तरजमा किया हैं और बाज 
ऐसी बहेसे जिनका समझना अव्वाम के लिये मुश्किल है उसे नकल 
करने से परहेज किया है ताके किताब की दिलचस्पी कायम रहे । ओर 
अव्वाम इसे आसानी से समझ ले अगर कुछ खामी रह गयी हो तो 
इस के मुत्अल्लिक हमें ज़रूर बताए ताकि अगले एडिशन में दुरूस्त की 
जा सके याद रहे चुकी अरबी व फारसी इबारतों के तरजमे आला 
हज़रत ने नहीं किया है लिहाज़ा ख़ामियों को नाचीज़ की तरफ़ ही 
मनसूब किया जाए इससे आला हज़रत का कलम पाक हैं । 

इस किताब में आला हज़रत ने अम्बिया, सहाबा व बुजुर्गादीन 
के तबर्खूकात के मुतअल्लिक कंतार दर कतार दलीलों की. रोशनी में 
येह साबित किया हैं के तबर्ूकात रखना, उसकी ज़ियारत करना उसका 
ऐहतेराम करना, और उससे बरकत हासिल करना बेशक जाइज हैं । 
और हुजूर Lorie के ज़॒मानए जाहिरी से आज तक इस 
पर अइम्माए दीन उलमा व मशाएख का अमल रहा हैं जिसका इन्कार 
बद्दीन बे अक्ल ही कर सकता है। | 
मोला तआला अपने हबीब के सदके में हमें सुन्नियत पर कायम रखे 
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॥ ओर हमारी इस अदना सी कोशिश को कुबूल फ़रमाये और हमें आमाले 
छा सैर और ख़रिदमते दीन की तौफ़ीक अता फ़रमायें । 
। आमीन ।- 
,तालिबे दुआ, 

सगे रजा 

नाचीज 
मुहम्मद फ़ारूक खो अशरफ़ी रिजवी 











अंजुमन-ए-गौसिया रिज़वीया, की एक क्‍ अजीमुश्शान पेशकश, 


क्रीन-ए-जिन्दगी 


(लेखक :- मुहम्मद फ़ारूक खाँ अशरफ़ी रिजवी) 





१) इस किताब में कुरआन, अहादीस व उलमा-ए-दीन की'क्रिताबों के हज़ारो सफों से दैसी चीज़ें 
चुन 'कर पेश कर दी गयी है ।जिनसें ज़िन्दगी में निखार पैदा होता है । 

2) 5९ किताब में शादी से लेकर बच्चें की पैदाईश और फ़िर उसकी परवरिश तक, की मालूमात 
को अनोखे ठंग से तफ़सील से बयान किया गया हैं। जिनका जानना इस्लामी जिन्दगी कें लिए बेहद 
ज़रूरी है । 

3) इस किताब क्रे पढ़कर सैकड़े नवजवानो ने अपनी गलत हरकतें और गुनाह से तोबा किया है । 

4) इस किताब को पढ़ने के बाद आप खूद कहे उठेगें, ऐसी किताब न पहले कभी देखी, न 


पढ़ी, न सुनी। 
5 येह किताब शादी शुदा, व गैर शादी शुदा, हजरात के लिए बेहतरीन तोहफ़ा साबित हुई है । 


6 येह किताब इस कदर मकबुल हुई के लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया नतीजतन अज्ञाअत के 
सिर्फ दो महीने बाद ही दुसरे एड़ीशन की ज़रूरत महसुस की जाने लगी । और आट इस किताब का 
दूसरा एडीशन मन्ज़रे आम पर आ चूका है । 

अगर आप खुशियों से भरी इस्लामी जिंदगी अपनी शरीके हयात के साथ गुजारना 


चाहते है तो आज ही तलब करे । 
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क नाशिर :- अंजुमन-ए-गौसिया रिजुवीया, 
किमत सिर्फ 25/-. मग्लदारपुरा, नागपूर ब ऊ ॐ 
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लबरूकाल के आदाब व फ्रजाएल 
(पहली) शये :- अल्लाह-(£2:2-..फ़रमाता है------- 


Sy ॥८॥ ८ i < SAN Oo E09 OE) 
| Fh # «८4 


0 | os } | Nas 


तरजमा :- बेशक सब में पहला घर के लोगों के लिए मुकरंर फ़रमाया 
गया है। वोह है जो मक्का में बरकत वाला और सारे जहां को .राह 
दिखाता, ` इसमें खुली निशानियाँ है। इब्राहीम के खड़े होने का पत्थर 
जिसपर खड़े हो कर उन्होनें काबाए मोअज्जमा वनाया, उनके कदमें 
पाक का निशान इसमें बन गया । (सूरए आले इमरान, आयत 96,97 ) 

अजल-ए-मोहद्देसीन अब्द बिन हमीद व इन्ने जरीर व इन्गे 
अलमन्जर व इब्ने अबी हातिम व अरजको. ने इमामे अजल मुजाहिद 
जो शार्गिद है हज़रत अबुल्लाह बिन अव्वास-/72।८%/ -_ के 
से इस आयते करीमा की तफसीर में रिवायत कि ---------------- 
35.24...» 2.३ 4.०5,5।0७ यानी फ़रमाया के सैव्यदना इब्राहीम 
ol 54८८ के दोनों कदमें पाक का इस पत्थर में निशान हो 
जाना येह खुली निशानी है । जिसे अल्लाह--(/:->- आयते 
' बैय्यनात फ़रमा रहा है । 


(2 तफ़सीरे कबीर में हैं ------- 
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तरजमा :- यानी काबाए मोअज्ज़मा की एक फ़ज़िलत मकामे इब्राहीम 


हे । येह वोह पत्थर .है जिस ,पर ' इब्राहीम ८५१ ५८०.८ ने | 


अपना कवमें मुबारक रखा तो “जितना टुकड़ा , उनके क़्दम कें नीचे 
आया गीली मिट्टी की तरह नर्म हो“गया यहाँ तक के इब्राहीमं 

/4८/ ४ का क़दम मुबारक उसमें तैर गया और येह ख़ासियत कुदरते 
इलाहीया व मोजेजहे अम्बिया है । फिर जब इब्राहीम ५८५८४ 
/‰25 ने क़्दम उठ़ाया. अल्लाह तआलां ने दो बारा इस टुकड़े में 


पत्थर की सख्ती पैदा कर दी कि वोह कदम का निशान महफूज़ रह 


गया । फिर इसे हक सुबहानहु (अल्लाह तृआला) ने बरसों बाकी रखा 

तो येह किस्म किस्म के अजीबो गरीब'“मॉजजे हैं के अल्लाह तआला 

ने इस पत्थर में जाहिर फ़रमाए ।: 

3 “इरशादूल अकलूल” सलीम में हैं. ------- 
Geissler eG Ae ०७ )४। (०३०० als He 
bY ०० iss 533s iy a2) © 32a) ds Ys or 


lis dsl is 9%.) | gl Ae}yl Fas dias ¢ pe \s Sa) |. 


तरजमा :- यानी इसी एक पत्थर को मौला तआला ने बहुत सी 
आग्रतें फ़रमाया । इसलिए के (|) इसमें इब्राहीम ०८-५4 --- 
--- का निशाने क़दम हो जाना । (|) उनके कदमों का गट्टो तक 
इसमें तैर जाना, (||) और पत्थर का एक टुकड़ा नर्म. हो जाना बाकी 
का अपने हाल पर रहना (५) पहले अम्बिया-ए-किराम #5%५/ ¢ ८ 
(५--में इस मेजेजे का बाकी रखना (५) हजारो दुश्मनों के होते 
हुए हज़ारो बरस इसका मेहफुज रहना । येह हर एक बजाए खूद 
एक आयत व मोजेजा है । | 

मौला सुबहानहु तंआला क़रमाता है | एए शक 
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तरजमा :- बन्ती इसराईल के नबी शुमवील--(*८०५१3५.6 
ने . उनसे फ़रमाया के सलतनते तालूत की निशानी येह हैं के आए 
तुम्हरे पास ताबूत (संदूक) जिसमें तुम्हारे रब की तरफ़ से सकीना है 
और मूसा व हारून के छोड़े हुए तबर्सकात हैं । फ़रिश्ते उसे उठाकर 
'लाए ब्रेशक इसमें तुम्हारे लिए अजीम निशानी है अगर तुम ईमान रखते 
हो । (सूरए बक्र आयत 248) 
- वो तबर्सूकातं क्या थे मूसा-(८५८४५,७का असा 
(लाठी), उनकी नालैन (जुतियाँ) मुबारक और हारून (*८१५१2-०५% 
का इमामा मुकद्दसा वगैरा । इनकी बरकते थी के बनी 
इसराईल इस ताबूत (संदूक) को जिस लड़ाई में आगे करते .फतह पाते 
और जिस मुराद में उसके वसीले से मागते कामयाबी पाते । 
(|) इब्ने जरीर वे इव्ने अवी हातिम हज़रत अब्दुल्लाह. बिन 
अब्वास--(%7।८4~ से रिवायत फ़रमाते हैं . 
(9-५ ४०५०-०3 ४.०० (५-७ ३-७ ० ०४ ०० 4.३१ 

तरजमा :- ताबूते सकीना, में मूसा--2/£5%“//४--के तबखंकात 
से उनका असा था और तख्तियों की पट्टीयाँ यिह पट्टीयोँ तौरेत 
शरीफ़ की थी) क्‍ 

(2) वकी बिन जराह व सईद बिन मन्सूर व अब्द बिन हमीद व 
इब्ने अबी हातिम व अबू सालेह शार्गिद अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
— | ७८॥८१~ से रिवायत करते हैं । 
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तरजया :- - ताबूत में मूसा व हाखून--//28,४/(:४- के असा 
और दोनों हजरात के: कपड़े और तैरित की दो तख््तियों और क़दरे 
मन (एक किस्म की गिजा) के बनी इसराईल पर उतरा और येह 
दुआए कशाइश .. १४०५९५ ५ «| ४4.५ ५ 
मुआलेमुल तनज़ील” में है । 
८/४.००५०००५०९-१,० ५४३) ०)५ (७७-०५ Lacs so 

तरजमा :- ताबूत में मूसा--//४:/</ ४-.-का असा और उनकी 
नालेन (जुतियाँ)' मुबारक और हारून 2555८४८ का इमामा व 
असा था । 


[पहली हदीस / सही बुखारी और सही मुस्लिम में अनस-- 
(५-से मरवी है ~ - 


32५७५ GX ssc dS ail Lo ail” 

८3 ०७७३४७।४४०७७०४७२:०५५५।.५५ ५२५ ५.५... , ५६६ 

UCR J dbl soe bao Gl Jy Mg 
तरजमा :- यानी नबी-ए-करीम -/^5८,।/०--ने हज्जाम को 
बुलाकर दाहीनी जानिब के बाल मुंडने का हुक्म फ़रमाया । फिर अबू 


तलहा अन्सारी -:#(}७५५५।५/ को बुलाकर वोह सब बाल उन्हे 
अता फ़रमा दिये । फिर बाएं जानिब के बालों को मुंडने का हुक्म 


फरमाया और वो भी अबू तलहा को दिये के उन्हें लोगों में तकसीम 


कर दो। , 


oS 
[दुसरी हदीस 7 सही बुखारी शरीफ «९, में ईसा बिन 
तहेमान से है ------- | 
OY LS Oks de abies 2७, Ceo si” 
ass dle bord GEN bs 


रणम हजरत अनस बिन मालिक ०४55 दो नासैन ङ :- हजरत. अनस बिन मालिक --5%५5।८४? दो नालैन 
५८० बुखारी श नं. 3 सफा न. 308 फारूक 
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(जुतियाँ) मुबारक हमारे पास लाए के हर एक में गिठान के दो बंद 
थे उनके शागीर्दे रशीद साब्रित 'बनानी ने कहा, येह रसूलुल्लाह,। (» 
PE की नालैन (जुतियाँ) मुकद्दस है । 

- सहहीहेन में अबू बुरदा से मरवी है ---- 

39 he pear a Ae 7 

(२-५० (3.१४. 44-40 ol) ss Cas ls - ५५-२८ 
तरजया :- उम्मुलमोमेनीन आएशा सिद्दीक़--/“०४2०।७४---ने 
एक रज़ाई.या कंबल और एक मोटा तहेबंद (लुंगी) निक़ाल कर हमें 
दिखाया और फ़रमाया के विसाल के वक्‍त हुज़ूर पुरनूर /5:22॥0” 
--- के पास येह दो कपडे थे । (बुखारी शरीफ़, जिल्द 3 हदीस नं. 763) 


| चौधी हदीस - सही मुस्लिम शरीफ़ में हजरत असमा बिन 
अबीबकर सिंदीक----(/॥०,४।४--से है । 

2: SEE Aly ib a lt 

(*-३4००५७।)...०५4४।() )-.०.०4..४ ०.० ०७ 9८.० ०2८ Ca 

lsd lc lho न CaS leks 4.0० ०७० ००४ 


had Cbd OR ४ 
तरजमा :- उन्होंने एक ऊनी जुब्बा कसरवानी (इरानी जुब्या) निकाला 
उसकी पीलेट रेशमी थी और दोनों चाको पर रेशम का काम था । 
और. कहाँ येह रसूलल्लाह का जुब्बा है । 
*उम्मुलमोमेनीन आएशा सिद्दीका ।,४५।८५ के पास था । उनके इन्तेकाल 
के बाद मैंने ले लिया नबी-४#5<८४/॥४४--इसे पहेना करते थे । 


तो हम इसे धो धो कर मरीजो (बीमारो) को पिलाते और इससे शिफ़ा 
चाहते है । (मुस्लिम शरीफ़ जिल्द 2, सफ़ा 90) | 


- सही बुखारी शरीफ़ में उस्मान बिन अब्दुल्ला 


बिन मवाहिब से है । 











हः है है ह है है. छा छा हा छा हा हा हा ता था क शा हा लाता निलाहामाहालाहाहाताहाशाता जमानत ना ५६ | 
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वरजमा :- मैं हज़रत उम्मुलमोमेनीन -उम्मे सलमा-(;१७५.५।५2 
की ख़िदमत में हाजिर हुआ, उन्होंने हुज़ूरे अक्दस “5८22४ के 
मुए मुबारक (दाढ़ी शरीफ़ के बाल) की हमें जियारत कराई उसपर 
खेजाब का असर था । ' 
येह चन्द अहादीस सहहीहैन (बुखारी, मुस्लिम------ 
~= ) से लिख दी और यहाँ अहादीस में बहुत सारे सुबूत 
और अकवाले अइम्मा (इमामो. की बहुत सी बातों) का लगातार सुबूत 
हैं और मस्अला खूद वज़ेह व जाहिर है और इसका इन्कार जहालत 
और फुज़ूल है लिहाजा सिर्फ़ एक इबारत“शिफ़ा शरीफ”की काफ़ी है। 
फरमाते हैं --------- 
disses lie alsa le dil )..०४).४५4.०(४५। ८-०५ 


de Ale AN CS A |... Sos Che ४०५ dase gd) a 








yaa) AD grils lain als sd Lc dl fe 5s Cs 3d 
Sse dbl sees oe 4..0०.-५।४ ८४, ०५.८७ 
8,०4५ (२-० Aa es hs Folie lassi Ls 
०४७०५ ०४७-५०॥७४-५०। () ६४५ fp BA Abs leat 
dedi ho disso sis G2 5A ०-०३००-० ०0५० ५७।....७. os 
5 4१.२3 (४+५--००५ ors 

तरणमा :- यानी 5८७ ५ 0% की ताजीम का एक हिस्सा येह भी 

है के जिस चीज को हज़्र से कुछ तअल्लुक हो, हुज़ूर की तरफ़ 

मन्सूब हो (यानी हुजूर से पहेचानी जाती हो) हुजूर ने उसें छूआ हो 


` या हुजूर के नामे पाक से पहेचानी जाती हो । इन सब की ताजीम 
हू की जाऐ । हजरत खालिद बिन वलीद १५८० की टोपी में चेद डू की जाऐ । हजरत खालिद बिन वलीद --१५।८2 की टोपी में चंद 


Eo शरीफ जिल्द 3, हदीस . नं. 84 । फारूक oR 
हैं हैं है है हैं है है है है है है है हे हे है हे की की 8 
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हुए ह था हा दा का 8 छा क | ([]) छा का का था क ह त 8 ॥। थक 
मूए मुबारक (यानी हुजूर के दाढ़ी शरीफ़ के चन्द बाल) थे । 
लड़ाई में वोह टोपी गिर गयी खालिद :#]७०.५।5१ ने उसके लिए 
ऐसा शदीद हमला फरमाया जिस पर और सहाबा-ए-किराम ने इन्कार 
किया इसलिऐ के इस शदीद व सख्त हमले में बहुत मुसलमान शहीद 
हुए खालिद--:१८८१ ने फरमाया मेरा येह हमला टोपी के लिए 
न था बल्के हुजूर के मुए मुबारक के लिए था । के कही इसकी 
बरकत मेरे पास न रहे और वोह काफ़िरो के हाथ लगे | ~ 
और इब्ने उमर १४४7 को देखा गया के सैय्यदे आलम 
(५५५८ ५७।-० के मिम्बरे अतहर में जो जगह हुज़ूर के बैठने की 
थी उसे हाथ ने मस (मल) करके वोह हाथ अपने मुंह पर फेर लिया 
करते थे । 


० उ 


बुजुर्गों के तबर्ूकात की बरकत से इन्कार चमकते हुए सूरज 
का इन्कार ह इसके साथ के हुजूर पुरनूर [७१५३८८०१८५७ क 
तबर्खकाते शरीफ़ा से बरकत का होना साबित है । और पूरी तरह 
जाहिर है के उलमा हुजूर के वारिस हैं तो उनके तबर्सकात में बरकत 
क्यों न होंगी फ़कीर-८७०५५१४अतमामे हुज्जत (इस मर्अले को 
आख़िर तक समझाने) के लिए चन्द इबारते आइम्मा व उलमा (के वो 
सब आज से सौ बरस पहले और कुछ पांच सौ - छे सौ बरस पहले 
के थे) हाजिर करता है । किताबे मतबुअ का निशान जिल्द व सफ़ा 
भी जाहिर कर दिया जाएगा ताके हवाला देखने में आसानी हो । 

सही मुस्लिम शरीफ में इतबान बिन मालिक--४,५।6- 
की हदीस है------- 

॒ Gees i Yio Gaes as Eola” 

तरजमा :- मेरी ख्वाहिश है के आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए. और मेरे 
शिफा क छि शऱणिह्2,सकान. 0 


ls 
2, शिफा शरीफ़ जिल्द 2, सफा नं. 49 
Ei 


हैं हैं हैं है है है हैं है है है है है है है है | i जि जा जि छा शा हा लि ला श्र छा थ छा | :5 हैं हैं. हैं हैं हैं है है है है - है: 
छ्य छ ९ ° 


फारूक | 
ही है. है है. है है है हैं है मै है है है है है 
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हा था द ह का ह का था 5 8 (तट) ॥ हा दा हा का का दा वा था वा का छा] 


घर नमाज अदा' फरमाए ताकि मैं उसे नमाज की जगह बना लूँ {~ E 

इमामे अजल अबू जकरया नववी (विलादत 63 हिजरी — 
वफात 677 हिजरी) इस हदीस के तहेत अपनी “शरहे मुस्लिम शरीफ़” कि 
में फ़रमाते हैं ---------- 


SBC iii ss. SG ENS dN 
ose ५ (50, /4..&७४॥॥/..॥ 8.3 Asal 
(ps) re | E3 
md 


s 
LT 


तरजमा :- इस हदीस से चंद चीजो का इलम हुआ इनमें से येह भी ह 
बन हैं के नेक़् लोगों की छोड़ी हुई चीजो से बरक़्त हासिल की जाए इसी बू 
॥ तरह से इससे अहले इलम व फज्ल और बुजुर्गों का अपने चाहने वालो छी 
. व पैरवी करने वालो की मुलाकात के लिये जाना और उन्हें अपनी [7] 
॥ बरकतो से नवाजना भी साबित होता है | (सफ़ा नं. 47 जिल्द ॥) ह 
हा इसी. हंदीस के नीचे लि...:; हैं ----------- 
लि. (८४००० ४५५०) ,.०.).....७ ८ ४, 4.५४, ५७ ५.७ (०४०. २........) 

क अक Ss esl ५ elses) UE 59) [३०२० Lt 

(ts; 

तरजमा :- हजरते इतब्रान-:#,5।,/4-की हदीस में बहुत से फ़ायदे 
हैं। जिनमें से चंद येह हैं 





~~ महमुट बिन रबेअ अन्सारी से रिवायत हैं के इतबान 'बिन मालिक-,#,;// (४2 
हुज़ूर #3, 3.४५५ के पास आए और अर्ज किया या रसूलल्लाह ! मेरी आँखें कमजोर 
है और मैं अपनी कीम को नमाज़ पढ़ाता हूँ जब बारिश होती है और नाले बह निकलते 
है जो मेरे और उनके दरमियान है तो मैं उनकी मस्जिद में नहीं जा सकता । या 
रसूलल्लाह मेरी ख्वाहिश हैं के आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और मेरे घर में नजाम पढे 
ताके मैं उस जगह को नमाज़ की जगह बना लूं । इतबान कहते है के रसूलल्लाह, हजरत 
अवूबवर के साथ तशरीफ़ लाये और - - - आप ने मेरे धर के एक गोशे में नमाज 
पढ़ी । द 

(बुखारी शरीफ, जिल्द ] सफ़ा नं. 238) | फारूक ! 
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हुआ शा का कह ॥ शक क थ हक ([5] छा दा शा क का हा 8 हक ॥ कह 


प१३.,०८०--.)) ६.७ ७-०१८३ ४५४..०/७(५-५० bts ०६०४ ५४ ५०) -॥। Ue, 
(tr, APS Yr es by 





» कि ० 
s . a 
iin. 





(]) सालेहीन (बुज्ु्गीनेदीन) से बरक़्रत हासिल करना । 
(2) उनके तबर्ूूकात से बरक़्त लेना । 5 
(3) जिन मकामात पर उन्होंने नमाज अदा की हो वहीं नमाज अदा 
करना । 
(4) उनसे येह दरखास्त करना के हमें अपनी बरकत से नवाजे । 
` (जिल्द नं. ] सफा 233) 
हजरत अबू हुजैफ़ा ४/८॥(54-की हदीस है । . 
तन 90५ ५ as di ses ONS ह 
तरजया :- हजरत बिलाल सरकार के वज़ू का पानी लेकर निकले 
तो कोई उस पानी को ले रहा है कोई दूसरे से तरी हासिल करके 
मल रहा है । 
शरहे मुस्लिम”में इस हदीस के तहेत फरमाया -------- 
(१०५५) 839 Os Olesen sida ७ ५ 2) .५)५..७ 
॒ (sib) . ५४ Se? 9 
तरणमा :- इसमें बुज़ुगनिदीन के तबर्सकात से बरकत हासिल करे 
और उनके वज़ू व गुस्ल से बचे हुए पानी और उनके खाने पने और ॥ 
लिबास के बचे हुए हिस्से के इस्तेमाल के सिलसिले में दलील है । (ह 


(जिल्द नं. १ सफा नं. 9) ४ 


~ 
FN 
श्र 
® 


१ हज़रत अबू हुजैफा /#/।(/7 से रिवायत है, मैंने रसूलुल्ला 54८८ | ० 
को चमड़े के एक सुर्ख (लाल) ख़ैमे में देखा - -. हज़रत -बिलाल हुजूर के वू ॥ 5 
बचा हुआ पानी ले आए और लोगों को देखा के वोह आप के वज़ू का बचा हुआ 


हाथों हाथ ले रहे है चुनानचे जिसको मिल जाता वोह उसे मुह पर मल लेता और गिरे 
न मिलता वोह अपने साथ वाले से तरी ले ल्ले्ता। | 
(बुखारी शरीफ़, जिल्द ] संफा 225 ) 


हु | ५९ 

5 ° ० ‘a , | | है AR rR 

St Ee ५४६ ६ Ne 5 Fok 
डा i हा - {| 
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लि छ ह & ह 0 0 छा थ छा छा ([7] छा ए ए हा शाला छा था हा छा 
छ हजरत अनस ~१*/।८१ की हदीस है । 
ADs MFC 3 {3 7 
॥ रजम्‌ :- (हुजूर 'के पास) जो भी बरतन हाजिर किया जाता उसमें 
छ दस्ते मुबारक (हाथ) डूबो देते । 

इस हदीस के तहेत “शारहे मुस्लिम”फरमाते हैं । 

sr ap) Coda Sy 2 
तरणमा :- इसमें नेकों के तबकात से बरकत हासिल करने पर 
दलील है। . (जिल्द नं. 2 सफा नं 256) 
हज़रत अबू अय्यूब /५७५५८।८५ की हदीस है । 
Vala Cadsd Lo” 

तरजमा :- (हुजूर सल्लल्लाहो तआला अलैह व सल्लम ने खाने. में से) 
कुछ तनाविल फ़रमाया और बाकी बचा हुआ मेरी जानिब भेज दिया 

इस हदीस. के तहेत“ शरहे मुस्लिम शरीफ़ में है । 

Cd ODS (.....) 9८४ ५७ ५०३६-०० 4... । ४ >0..७ (३) / .७...ध। ( ) 

GOO Ys lps Mss isos LU 








७ 


iat” rb) 3) sls, -.. 
तरजमा :- इसमें उलमा ने फ़रमाया - - - - खाने और पीने वाले 


के लिये बेहतर येह हैं के उसके खाने पीने की चीज़ से कुछ बचा 
रहे ताके उसके जरीये अपने बाद वालो को फायेदा मिल सके । खास 
कर अगर येह ऐसे हज़रात में से हो जिनके बचे हुए खाने पीने से 
लोग बरकत हासिल करते हो | (जिल्द नं. 2 सफा. नं. १83) 


8 थ ल हा ला हा शा ला का का छा छा शा मा श शा था 2 9 थ & 9 8 8 8 & छ 





_१/हज़रत अनस बिन मालिक 2%) ~ स्ते रिवायत हैं रसूलुल्लाह 
Hs Fa जब फञ्र कि नमाज पढ़ तेते तो. मदीना तय्यबा के बच्चे अपने अपने 
बर्तन में पानी भर कर आपके पास लाते और आप हर बर्तन में अपना दस्ते मुबारक 
(हाथ मुबारक) डूबो देते फंभी कभी सक्षत सर्दी में भी फट्र के वक्‍त बच्चे आते तब भी 
आप उनके बर्तनों में अपना दस्ते मुबारक डूबो देते 
(सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 2, सफा नं. 256) फारूक ! 
i हैं. हैं है. है है है है है ह ह ह है | | 8 हे हे ह] 
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BE EE EE EC & BEM, 
॥ मुस्लिम शरीफ़”में हदीस है । 


dss Le { Rn 90 ES RT Es 


i 


तरजमा :- पहले येह दरयाफ़त फ़रमाते के सरकार ने कहाँ से 
उँगंलियाँ रख कर खाना तनाविल फ़रमाया है फिंर खास उसी जगह 
से उठाते । 

इस हदीस के तहेत“शरहे मुस्लिम”में है । 

CET) Eps Lola dbbb NS | 
तरणमा :- इसमें खाने वगैरा में बुजुर्ग हसती के तबरूकात से बरकत 
हासिल करने का सुबूत है । . 

इमाम अहमद बिन मुहम्मद क्रुस्तलानी (जिनका इन्तेकाल 923 
हिजरी में हुआ) 

“डरशादुल सारी शरहे सही बुखारी” में हदीस (तो लोग सरकार के वजू 
का बचा हुआ पानी लेकर. जिस्म पर मलने लगे) इस हदीस 
मुत्अल्लिक फ़रमाते है ---- 

Cbd La} shane (७००१ 3०० Leb} pl de bl” 
तरजमा जमा : - इस हदीस से नेक लोगों के जिस्म से मस (छुने) वाली 
चीजो से बरकत हासिल करने का इजहार है । (जिल्द नं. ।, सफा 38) 

बुखारी शरीफ़ की हदीस है ------ 

ASE aN dy acs GL dts oi? 
तरजमा :- ब ख़ुदा मैंने पहनने के लिए सरकार से इसको नहीं मांगा 
है मैंने तो सिर्फ़ इसलिए तलब किया हैं के येह भेरा काऊन हो जए 
शी. दजरत सहेल 2४202 रिवायत करते है के एक औरत रसूलल्लाह . ८४५ ad 
72 की खिदमत में बुसी हई एक चादर लेकर आई - - - -.- और अर्ज किया येह 
Es (22, मैंने बुनी है और पहेनन के लिये आपकी .ख़िदमत में पेश कर रही हूँ हुज़ूर ने 
ह| उसे ले लिया और. आपकी जरूरत 'भी थी आपं उसी का तहेबंद (लुंगी)बांध कर बाहर a 
तशरीफ़् लाए किसी साहार्वी ने उसकी तारीफ़ :की और कहाँ येह मुझे इनायत हो जार छ | 
हिँ ह किस कदर अच्छी है । (बाकी हाशिया सफा नं. ।१ पर) क्‍ री ४ 

हा ह | & &| & छा ४ शा 9 एछ छा छा TTT TT 


छा छत छा का छा छा का था का का शा का का का का का ला 8 82 छाकाकाओानओओओआशकशओआ ८ 
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जा था था था था वा कह का हा ॥ ([5) ॥ मा का था 9 हा का हा & ॥ क हू 


छ इस हदीस के तहेत इरशादुल सारी'में है "०7 . 
POT CRT rr PREV 
=~ os eS sale Loe EL Fo 3 OMNES ये 
= ह "rr sp) - esis or $ 
eo 
ff 


छ तरणमा :- इसमें बुजुर्गो की छोड़ी हुई चीजों से बरकत हासिल करने 
क का. सुबूत है । हमारे उलमा ने फरमाया के येह बेहतर नहीं के इन्सान 
ष अपने लिये कोई कफ़न तयार कराए मगर किसी नेक बुजुर्ग की यादगार 
हो तो उसे कफ़न के लिये रख लेना अच्छा हैं जैसा यहाँ है । 
(जिल्द नं. 2 सफा नं. 324) 
मीलाना अली कारी मक्की (जिनका इन्तेकाल 04 हिजरी में हुआ) . 
सुनन नसाई”की हदीस के, हजरत तलक बिन अली ८#१६५४९%% 
॥ हुजूर सैय्यदे आलम 52४. ((/ के वज़ू का बचा हुआ पानी हुजूर 
से माग कर. अपने मुल्क ले गये ।“मिरकात शरहे मिश्कात” में इस 
छ हदीस को बय़ान करके नीचे येह फायदा लिखा | 


CC SSSI sss ale dt es das yl a 
¥ आन ) छ ९ /.०/..७/| es i, | dls (| “so ५.४.) ५ ~ (९० (*> pla 
Er MLS 


RE 





तरजमा :- इससे हुजूर सल्लल्लाहो तआला अलैहे व सल्लम के वजू 


(बाकी सफा -नं. 8 का) लोगों ने कहाँ तुमने अंच्छा .नहीं किया इसे हुजूर ने जरूरत 

के लिये पहेना था और तुम हुजूर से मांग बैठे हालाँके तुम्हें मालूम. हैं के आप किसी 

का सवाल रद नहीं फ़रमातें । उस सहाबी ने कहाँ ब ख़ुदा मैने इसे पैहनने के लिये 

नहीं मांगा है बल्की: कफन बनाने के लिये मांगा है (इस रिवायत के रावी) हजरत सहेल 
कहते है वोह चादर उस साहबी के लिये बतौरे कफ़न इस्तेमाल हुई | 

(बुखारी शरीफ, जिल्द । सफ्रा नं 499) | .. फारूक ! 

हैं. है है है है है है है है हे है है है. ह है है हे ही है ही है हे हे । दा क्‍ 
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करना और उसे आबे जमजम की | ; 
और इससे क्षे. 


s+ 


छा छा शा हा का का दा शा था छा ॥ (26) 
हक के बचे हुए पानी से बरकत हासिल कः हुआ 
तरह अपने मुल्क व शहर में ले जाना साबित छुआ 


येह भी मालूम हुआ के आपके वारिसीन उलमा : बुजुर्गों का वज़ू से 
बचा हुआ पानी भी यही हुक्म रखता है | 

मौलाना शेख अब्दुल हक मोहृद्दीस दहेलवी (जिनका ke 
052: हिजरी में हुआ) ने इस हदीस के तहत a लिम्आत” मे 


फ़रमाया ------ न है; ४ (२ ्( 
५८-2० eile fie CD 


Priel १: A, yi ८०४ ६४५८४ 
क्‍ 44 Liv) I (22 “ड ५५ YDS ट #3 
4 WNC ils. BEB | 
(42.2. ९" Gyo (4 54 (*( AS: 


म » बचे पं हए EB 
तरजमा :- इस हदीस में हुज़ूर “2८22 के बचे हुए पानी से 
बरकते हासिल करने का सुवूत है और आबे जमजम की तरह इस - 
का दूर दराज शहरो और -मकामात में लेउाना हे साबित हुआ और हुजूर छू 

2742400 नब मदीना शरीफ्र में रहते थे तो मक्का के हाकिम छ 


स. आबे जमज़म बुलवाते और उसे तबर्सूक बनाते और हुज़ूर .॥/ हे 
2६७ -के वारिस उलमा और सालेहा का बचा हुआ पानी और उनके न 
तबर्सकात व अनवार से बरकत हासिल करना भी इसी तरह है | बन 
शख. मोहकिक दहेलवी के ही जमाने के आलिम इमाई ह क्‍ 
अल्लामा अहमद बिन मुहम्मद मिसरी मालकी ने मशहूर किताब ह 
Ubi ट” में इमाम अजल खातमतुल. मुजतहेदीन अबू 5 
हसन अली बिन अब्दुलं काफ़ी सूबकी शाफ़अई (जिनका इन्तेकाल 75% 
हिजरी में हुआ) उनका एक कलामे नफ़रीस तबर्ूक और इमाम शेखुल 
इस्लाम अबू जकरया नववी //८८०: के छोड़े हुए तबरूकाएं | 
gg pp है: है है? है है है. है है हु हा झ ; 
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तरणमा :- शाफ़अई हजरात की एक जमाअत ने ब्रयान किया के = 
मुसलमानों और खासतौर पर शाफ़अईयों की काब्रिलि फर शख्सियत ह 
इमाम नववी के इन्तेकाल के बाद हज़रत अल्लामा शेख तकियुद्दीन छ 
अबूलहसन अली सुबकी शाफ़अई, मुल्के शाम' में 'अशरफिया' के दारूल_. क. 
हदीस के मन्सबे तदरीस पर फ़ाएज़ हुऐ (रा हदीस पढ़ाने उस मदरसे == 
में तशरीफ़ लाए) तो अपने लिए येह अश्आर पढ़े दारूल हदीस में ब्र 
कमाल की जानिब एक छुपाहुआ इशारा है। मैं .इसका चाहने वाला हूँ « 
और इसे हमेशा के लिए पनाह की जगह बनाने वाला हूँ - उम्मीद ह 
हैं के मेरा चेहरा ऐसी जगह से छू जाए जिस से इमाम नववी के क़दम 
लग चुके हैं । 
शाहवली अल्लाह दहेलवी (जिनका इंन्तेकाल 74 हिजरी मे हुआ) 
फुयूजुल हरमैन”सफ़ा _20 में लिखते है -------- इज गम 
५१४८ ८८४.) ..०८)७..७।२५७ ५4५ ()-०-०२०।१७। ७० 
Mp ara CJ sheds ob ode? Lose YY Os ~ 
#,..५४०-००७०५-२०४-०७०। 
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तरजमा :- जो येह इरादा करे के उसे फ़रिशतों के तबके की ब्ररकत 
हासिल हो तो उसका रास्ता येह हैं के तहारतों की ख़ूब पार्बदी करें 
और उन पुरानी मरिजदों मे दाख़िल होता रहे जिनमें औलिया की कुछ 


जमाअते नमाज़ अदा कंर चुकी हो । 
`. इसी फुयूजुल हरमैन सफ़ा_49 पर फ़रमतें हैं ---- 
_.) | Meds xl sbi OS Uso) Lol 5 OLS YON 
Pasa ds ०७५५ ५०० iid Oy ४७० ८४3 ८3५०६ ०५५८ (० 
eS 5! os Y=) (9-०9 4%, Moll Elst lO ts cs yi 
OSes iY ss, spo sly . ON pls A 


de psd pds Akg Arabs do skh Glo GS | 


dF IS 3 bpeba ss si 9 5 Leds JU |... 4.० ३६५०५ 
TB Lb (१.०० 

तरजया :- बेशक इन्सान जब मेहबूब हो जाता है तो साहेबे जमाल 
दुल्हा बनकर रब्बेजलील और मलाएका मूकरंबीन (फरिश्तों) का मन्जूरे 
नजर हो जाता है । -वोह जिस .जगाह ठहेर जाऐ उससे फरिशतों के 
इरादे वावस्ता हो जाते है और फ़रिशतों की फ़ौजे और नूर की मौजे 
उसका जानिव उतरने लगती है । खास तौर से जब उसे भी उस जगह 
से खास तअल्लुक हो जाए और जो कैफ़रियत व मारेफ़त के एतेबार 
मे आरिफ (बुजुर्ग) या कामिल हो । और उसके पास ऐसा इरादा होता 
हे जो रव की तवज्जेह का मरकज़ होता है येह तवज्जे उसके अहेल, 
माल, घ्र, खानदान, रिशतेदारों और दोस्तों से वाबस्ता .और माल व 
मनसव (ओहदा) वगैरा को भी शामिल होती है ।- और इनमें इसलाह 


व दुरूस्ती पैदा कर देती है । तो इस वजह से बुजुर्गों की छोड़ी हुई & 


चामे दुसरों की चीज़ों ” मुमताज़ (मरतबे वाली) हो जाती है । 
फुयूजुल हरमेन”के सफ़ा नं 57 पर लिखते है -------- 
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हि 


हु था का शा था शा का है ह है है है. है है है है है. ा MERE 


के एतराफ और उसकी इनायत व तवज्जेह के दाएरे में आ जाती है 


MTTIITIITITIOLIITITIIILL 
boa bas 5 ays Loyd obo] 
Lysis dbo ० ४५ ८५,५५ २......५ ९४......५ ५..७२...५ 

(3-2४।4५५ «|. 2.9-.:०८ ४.५० 


तरजमा :- अगर किसी कों मारेफ़त हासिल हो जाए तो .उसकी रूह 


का येह कुब्वत हासिल होती हैं के तरीक़ृत, मसलक, नस्ब, कुराबतः 


और उससे निसंबत व “तअल्लुक रखने वाली सारी चीजें उसकी रूह 


और उसकी रूहानी तवज्जेह के साथ इनायते. रब्बानी भी मिली हुई 


होती है । 
(हेमात”में लिखते हैं ~¬ 


bed & 2०7४७. ७९०: 
VEN Ons OFFS 7 ॥ Ls 
OY bt 2 woe |) 


तत्जमा :- बुज़ुर्गों के उुर्स़ों की हिफ़ाजत, उनके मजारों की जियारत 
की पाबंदी, उनके लिए फ़ातेहा पढ़ने और सदका देने-का बार बार का 
अमल और भरपूर तवज्जेह के साथ उनकी औलाद से तअल्लुक और 
उनके की ताज़ीम व इज्जत इसी से मालूम हुई । 

शाहा (वलीअल्लाह) साहब अपनी किताब अनफ़ासुल आरेफ़ीन 
में हजरत गौसे आजम की क़्लाहं (टोपी) मुबारक से. मुत्अल्लिक एक 
वाकेअ नकल फ़रमाते हैं ------- 
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तरणमा :- हरमैन शरीफ़ैन (मक्का-ए-मोअज्जमा) में एक शख्स ने 
हजरत गौसुलसक्लैन (गौसे आजम --*८७८५५।८/ ) की टोपी मुबारक 
अपने बुजुर्गों से तबर्सक में पाई । एक रात उसने मुरागबे की हालत 
में हजरत गौसुल आजम को देखा के फ़रमा रहें. हैं येह टोपी अबूल 
कासिम अकबर आबादी .के पास पहुँचा दो उस शख्स ने इमतेहान के 
तौर पर एक कीमती जुब्बा भी इस टोपी के साथ ले लिया और हजरत 
अबूल कासिम अकबर आबादी से कहा, येह दोनों हजरत. गौसुल आज़म 
के तबरूक हैं । हुक्म हुआ है के इन्हें आप तक पहुँचा दूं उनंहों 
ने बहुत खूश होकर ले लिया । फ़िर उस शख्स ने कहा इस तबर्खक 
के मिलने के शुक्रिया के लिए आप शहर वालों की दावत क्रीजिये 
अबूल कासिम ने फ़रमाया ठीक है सुबह आइए लोग आए फ़ातेहा पढ़ी 
और उमदाह खाना खिलाया उसके बाद उन लोगों ने अबूल कासिम 
से पुछा आप एक फकीर इन्सान इतना खाना कहाँ से आया फरमाया . 
जुब्बा बेच दिया और तबर्सक महफूज़ कर लिया । सबने कहा £ 
अलहम्दुलिल्लाह, तबरूक मुस्तहिक के पास पहुँच गया । | 

तबरानी मोअजमे अवसत' और अबू नईम हुलिया में हजरत | 


सैय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर फारूके आजम--:४८॥/१--से 
रिवायत फ़रमाते. हैं ---------- 
0980-%0४-०। ३०-०५ (०-०० २-२० १७।५)-०७०-५७०४९७२ 
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8 9 छ छा था हा दा हा ह| था 8 (75) | ॥ का हा हा हा का डा झा छा हा कम. 
यानी हुज़ूर पुरनूर सैय्यंदे आलम--#४५४.०।//-- मुसलमानों की छु 
तहारत गाहों जैसे हौज़ वगैरा से जहाँ मुसलमान वज़ू किया करते, हुज़ूर 
वहाँ का पानी मंगाकर नोश फरमाते (यानी पीते) और उससे मुसलमानों 
के हाथों की बरकत लेना चाहते । 

-अल्लामा मुहम्मद हनफ़ी ८७।४८,(,७१ में फरमाते है । 


40 000. ०० (०० 4 ©») Pe [? ४-४ aS) he 20 y2 


pel gs Goll ng 


यानी हुजरे अक्रदस-27,४,५।५१- मुसलमानों के वज़ूसे बचे हुए पानी 
में इस वजह से बरकत की उम्मीद रखते के वोह ख़ुदा के मेहबूब लोग 
है । 

_ क्रुरआने अजीम में फरमाया=-बेशक अल्लाह तआला दोस्त 
रखता है बहुत तोबा करने वालों को और दोस्त रखता है तहारत वालों 
को _//5/८५। ¬ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर | 
येह हुजूर पुरनूर सैय्यदुल मुबारेकोन Ab YES B——— 
जिन की नालैने पाक (जूतियाँ मुबारक) की खाक तमाम जहान के लिए 
तबर्ूक दिल व जान और सर चश्मए दीन व ईमान है, वोह उस पानी 
को जिस में मुसलमानों के हाथ धुलें तबर्ूक समझे, औरं उसे मंगाकर 
बरकत हासिल करने की नियत से नोश फरमाऐं (यानी पीये) हालॉके 
वल्लाह मुसलमानों के हाथ व ज़बान और दिल व जान में जो बरकतें 
हें सब उनहीं ने अता फ़रमाई, उनहीं की नालैने पाक के सदक़्े में 
हाथ आई । ॒ १ 

येह सब उम्मत की तअलीम के लिए और ख्वाबे ग़लत में 
पड़े हुए लोगों की नसीहत के लिए था । यूँ न समझे तो अपने मौला 
व आका //5८४५५।/१- का फेल (अमल) सुनकर बेदार और. औलिया 
व उलमा के तबर्सकात के तलबगार हो । फिर कैसा जाहिल व 
म्रहलम व न समझ बेवकूफ हैं के बुजूगनि दीन की चीजों को न जाने' 


| और उ वरकत र मिलने ञो माने 
= और उससे वरकत मिलन का न मान |. 
। है bs: हे टिक i $ i Pe क i ed. Wr fk Mh कि। 
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(० (५2००८ ye cL) 4s 42. उल्मा-ए-दीन और अइम्मा-ए-दीन नाले 
मुतहर हुजूर सैय्यदुल बशर ol! hs 50022 //--(यानी हुज़ूर की 
जूतियाँ मुबारक) के नक्शे कागज़ों पर बनाते किताबों में तहरीर फरमातें 
आए और उनहें बोसा देमे, आँखों से लगाने, सर पर रखने का हुक्म 
फ़रमातें रहें और बीमारियों को. दूर करने और अपने मकसद को 
हासिल करने में उससे वसीला मांगते आए । और अल्लाह के फजल 
से अजीम व जलील बरकतें उससे पाते रहें । | 
अल्लामा अबूले यमन इब्ने असाकर, और शेख अबू इसहाक 
इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन खलफ़ सलमी वगैरा उलमा ने इस बारे में 
ख़ास किताबे लिखी । और अल्लामा अहमद मकरी. की ८/७-4€* 
९ | ७270 इस मस्अले में ब्रेहतरीन और नफ़ा पहुँचाने वाली 
किताबों से है । 
जिन बुजूर्गो ने नक्शे नाले मुकददस (यानी हुज़ूर की जुतियो की तस्वीर) 
की तारीफें बड़ चड़ कर लिखी उनके नाम इस तरह से हैं । 
मोहद्दीस अल्लामा अबुलरबीआ सुलेमान बिन. सालम कुलाई 
काजी. शमशुद्दीन जोएफुल्लाह रशीदी | 
शेख फ़तहऊल्लाह बैलूनी हलबी मआस्र अल्लामा मकरी 
शेख मुहम्मद मूसा हुसैनी मालकी मआस्र अल्लामा मम्दुह 
शेख मुहम्मद बिन फ़रज सुबती 
शेख मुहम्मद बिन रशीद फ़हरी सुबती 
'अल्लामा अहमद बिन मुहम्मद तुलमसमानी ` मौसूफ़ 
अल्लामा अबूल यमन इब्न असाकर . | 
अल्लामा अबूल' हकम' मालिक बिन अब्दुल रहमान बिन अली 
मगरबी ४ र 
इमान अबू बक्र अहमद बिन इमाम अबू मुहम्मद अब्दुल्लाह 
बिन हुसैन अन्सारी कुरलबी । वगैराहम , ०४4८ Gi 
इन सब में इसे बोसा देने (चुमने) सर पर रखने का हुक्म छ 
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और उसके फ़ायदे लिखे हैं । और यही मवाहिबुल दुनिया” इमाम छि 
` अल्लामा क्रुसतलानी व “शरहे मवाहिब”अल्लामा जरकानी वगैरा की 
अजीम किताबों में लिखा हुआ हैं। 
उलमा फ़रमाते हैं“जिसके पास नालैन का नकश हो जालीमों 
के जुल्म से, शरारत करने | वाले शेतानो से, और हसद .और बुग्ज 
रखने वालो से, मेहफ़ूज रहे । हामला औरत दर्द के वक्‍त अपने दाहिने 
` हाथ में ले तो आसानी हो । जो हमेशा पास रखे वो लोगों की निगाह 
में इज्जत वाला हो, हुजूर /^7८४/५।८/*-के रोजे मुकद्दस की जियारत 
नसीब हो, या ख्वाब में हुजरे अक़दस-/८/७५५।८//कि जियारत 
मुशर्रफ हो,जिस लश्कर में हो पीठ दिखाकर न मागे, जिस काफले 
में हो वो काफ़ला न लुटे,जिस क़श्ती में हो वो न डूबे, जिस माल 
: में हो वो माल चोरी न हो, जिस हाजत में इससे वसीला किया जाऐ 
वो हाजत पूरी हो, जिस मुराद की नियत से पास रखे वो मुराद पूरी 
| हो, दर्द की जगह और बिमारी में इसे पास रखकर शिफ़ा मिली हैं, 
खतरनाक जगहो पर मुसीबतों में. इसके वसीले से निजात व फ़लाह की 
| राह खुली/है । ५7... 07 5 ११०१52 । 
` इस बारे में बुज़ुर्गीन दीन और उलमा-ए-क़िराम के वाकेआत 
_॥ और रिवायते बहुत ज़्यादा हैं के. इमाम तलस्मानी वगैरा ने फताहुल 
। मतआल”वगैरा में जिक्र फ़रमाई | और «८४ o 4 उस पर लिखनें 
। में कुछ हर्ज नहीं । | | "इ ` 
अगर येह ख्याल क्रीजिए के नालैन मुक़दस खास अहले ईमान 
| का ताज है मगर अल्लाह अज्ज व जल्ला का नाम व क़लाम हर चीज़ 
से बुजुर्ग व आजम, ब्रहुत बुलन्द व आला है इस लिये इस पर 
| 
| 
। 


चाहिये है 

“ बिस्मील्लाह “लिखने से परहेज करना चा तो येह ख्याल दूसरा 
अगर हुजूर सैय्यदे आलम bs ।/ से bi की जाती. 
के अल्लाह के नाम या ८४४/८//* छूर की नालैन मुक़्द्द कर 
लिखी जाए तो पसंद न फ़रमाते मगर इस क़दर ज़रूरी है के नालैन 
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मुकद्दस का इस्तेमाल व तमसाल मेहफुज, बेक़दरी में फक, खुली बात 
और आमाल का मदार नियत पर है । 

अमीरूलमोमेनीन फारूके आजम-:४८।(४१ ने सदके के 
जानवारो की रानों पर “८३७८ ” दाग फ़रमाया । हालॉके उनकी 
राने बहुत मौको पर बे एहतियाती में गंदी होती है ।बल्के सुनन दारमी 
शरीफ”में है । 
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॥ तरजमा :- सईद बिन जुवीर से मरवी हैं उन्होंने कहा के मैं हजरत 
षा इव्ने अब्यास-:१।,४५-- के पास बैठा औरं सहीफ़ें (किताब) में 
ध लिखता यहाँ तक के वोह भर जाता फिर मैं अपने जूते निक्रालता 
और उनके उपरी हिस्सो पर लिखता । 

र. रोजे मुनव्वरा हुजूर पुरनूर सैय्यदे आलम Sod 
ष की सही नकल बेशक अजमत वाली है इसकी ताजीम व इज्जत शरीअत 
॥ के मुताबिक हर मुसलमान सही ईमान वाले की ख्वाइशे ईमान है । 
~ FE 4 
७ ib tls Ce 4 ———— 
Si इसकी जियारत बा आदाबे शरीअत, और उस वकत खूब ख़ूब 
= दुरूद शरीफ पढ़ना मोमीन के दिल की शहादत, मुस्तहेब और पसंदीदा 
छ हे। 

~ अल्लामा ताज फ़ाकहानी“फ़जरे मुनीर में फरमाते हैं. ------ 

- sips Sg Hos Sl (0 ४ 
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यानी रोजए मुबारक़ सैय्येदे आलम-(“४८५८४---की 
नक़्ल (गुम्बदे खज़रा की तस्वीर) देखने के बहुत फ़ायदे हैं के जिसे 
हुजूर के रोजे की जियारत न मिले वोह इसकी जियारत करे और शौके 
दिल के साथ उसे बोसा दे के येह तस्वीर अस्ल रोजे के क्रायम मक्राम 
हे (यानी हुजूर के रोजे की तस्वीर हुजूर के अस्ल रोजे के ही तरह 
है) जैसे हुजूर की अस्ल जुतियाँ मुबारक नफ़ा पहुँचाने वाली हैं उसी 
ष तरह उसकी नक़ल (तस्वीर) भी नफ़ा पहुंचाने वाली है जिस पर सही 
& तजुरबा गवाह है लिहाजा उलमा-ए-दीन ने .उसकी तस्वीर का इज्जत 
षन व ऐहतराम में वही मरतबा रखा जो अस्ल का रखते है । 
= अल्लामा ताहीर फ़ितनी मजमउल बहार” में अपने उस्ताद 
ष हजरत आरिफ़ बिल्लाह सैय्यदी अली मुत्तकी मक्की और वोह अपने 
- उस्ताद इमाम इब्ने हजर मक्‍्की ॥2.॥ # से नकल फ़रमाते है । 
EB diode Oil aos wood ial ane Biles 
[ 
B Colusa DLs dlp 3d Sooo psd 
- 4५ .७०५-४७:४-०० ०१०० (४ (४.०५५७४६०.७७१००३०-१ ५५-०४ 0 ४ 
= 4.3 ३०2०० ५-५ lade ०७४८ ०-५८८५८ २..५)५-० (५५७ 
= owt Ge CE ger Pht eis soot lois 
E bbc fly axel oso Ys 
ES YY Cals Gl NSE GE +S 
a sais EN 9 dle dbl odio) is 5 ।७)...७.)। (९)-4 
तरजमा :- और जो ख़ूशबू लेते और सूगति वक्त इससे बा ख़बर हो 
के नबी-ए-करीम //^7५७५५।/” इस खूशबू को पसंद फ़रमाते है और 
दिल में तो उनकी इज्जत व अजमत के पेशे नज़र दुरूदे पाक भेजे 
और पूरी उम्मत पर नबी का येह हक हैं के आप के तबरूकात और 
उनकी रहनुमाई करने वाली चीज़ो की जियारत के वक्‍त अदब व 





ड = = उकण. -न्कण्‌ 
>> 


रू 
क्र . 
३ । 
# 
# 


हि SERENE 





5 ७ छल छ छा 07 & छा छा का # | का & छा का छ छा छ& छा था & 8 ७ ड 
a 


Scanned by CamsScanner 


हुआ शा का :2 का का 9 क 0 9 0 जा (70) था हा क का ह 9 9 कह ए छ न्ड 
॥ ऐहतराम के सबसे बुलन्द तसबूर भें डूब जाए । तो वोह इसकी वजह 
से भरपूर सवाब और इनाम के मुस्तहिक हेगि । और जो रसूलुल्लाह 
..2४।// ~¬ के तबर्सूकात से किसी चीज़ को देखे और बेशक 
खुशबू सुगते वक्त रसूलुल्याह का तसव्यूर करने वाला आप के 
तबर्ुकांत ही से किसी चीज़ के देखने वाले के हुक्म में है | उस वक्त 
दुरूद शरीफ़ खूब खूब पढ़ने को उलमा ने जरूरी और मंस्नून बताया 
है । 
इस खूबसूरत इरशाद में साफ़ साफ़ बताया गया हैं के तमाम 
उम्मत पर रसूलल्लाह-/7८४५/।८//-का हक़ हैं के जब हुज़ूर पुंरनूर 
as । ८/१५७० के तबर्ूकाते शरीफ़ा से कोई चीज़ देखे या वो चीज 
ष देखे जो हुजूर के तबर्सकात से किसी चीज़ की रहनुमाई करती हो तो 
उस वक्‍त कमाल अदब व ताजीम के साथ हुजूर पुरनूर सैय्यदे आलम 
0522-७५८ का तसव्यूर लाए और दुरूद व सलाम ख़ूब ख़ूब पढ़ 
लेहाजा जो खूशबू लेते या सुगते वक्त याद करे के इसे मुस्तफा 
5८2०४ पसंद फ़रमाते थे तो वोह भी गोया हुजूर के तबर्सकाते 
`. शरीफ़ा की जियारत कर रहा है उसे उस वक्त दुरूद पढ़ने की कसरत 
मसनून होनी चाहिये तो हुजूर के रोजे 'की नक़ल (तस्वीर) हुजूर के 
'तबर्सुकात की रहनुमाई करने वाली चीजो में दाखिल है । इसकी 
छ जियारत के वक्तं हुजूरे अक्रदस-/-5,५५।१/*-की तअज़ीम व इज्जत 
ब और हुज़ूर पर दुखद व सलाम क्यों न मुस्तहेब होंगा.। ऐसी तअजीम 
छ करने वाले को मआजल्लाह कुफ्फार व मुश्रेकीन की तरह बताना सख्त 
श॑ नापाक और बेबाक कलमा है । ऐसा कहने वाले जाहिल पर तो येह 
फर्ज हैं कि नये सिरे से कल्माए इस्लाम पढ़े और नया निकाह अपनी 
औरत से दोबारा करे के उसने बिला वजह मुस्लमानों को कुपफ़ार की 
तरह बताया है ! 
सूलुल्लाह (*४५.५८/* ...फ़रमते हैं -........ 
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तरणमा :- ` जिसने क्रिसी शख्स को कलमाऐ कुफ़्र के साथ पुकारा 
(यानी काफ़ीर कहाँ) या अल्लाह का दुश्मन कहाँ हालाके वोह ऐसा नहीं. 
है तो उसी की जानिब लौटेगा (यानी कहने वाला खूद काफ़िर हो 
जाएगा) 
अगर रोजए मुबारका हजरत शहेजादहे गुलगँ कुबा इमामे 
हुसैन शहीदे जुल्म व जफ़ा ०2०८: pC ० की. सही 
नकल बना कर सिफ़ तबरू़क की नियत से बगैर किसी ऐसी मिलावट 
के जो शरीअत में जाइज़ नहीं मक्रान में रखते तो शरअन कोई हरज 
न होता (यानी इमामे हुसैन के रोजे मुबारक की नकल अस्ल रोजे के 
जेसा बनाकर रखा जाता तो कोई हर्ज न होता) 
मगर हरगिज़ नहीं |ताजीया हरगिज़ इमामे हुसैन के रोजे के 

अस्ल की तरह नहीं उसके जैसा होना तो दूर बनाने वालो को नक़ल 
का कस्द (इरादा) भी नहीं | हर जगह नयी तराश नयी घड़त जिसे 
अस्ल रोजे से न कुछ तअल्लुक न निसबत, [फर कसां म॑ पराया, 
किसी में बुरीक़, किसी में बेहुदा सजावट । फिर कुचा ब कुचा सड़को 
पर (नक़ली) गम बताने के लिये उनका गश्त और इसके गिर्द सीनों 
को ठोकना मातम करना, और -चिखंना चिल्लाना हराम मरसीयों से 
रोना पीटना जो अक्ल से दूर और नकल से कटा छटा है । 

कोई इन खपचियों (ताजीयो) को झुक झुक कर सलाम कर. 
रहा है । तो कोई तवाफ़ में लगा हुआ है तो कोई सजदे में गिरा 
हुआ है कोई इस बकवास बिदअत. को मआजल्लाह हजरते इमामे आली 
जगह समझकर इस .अबरक 
पन्नी से मुरादे मागंता है, मन्नते मागंता है, अरज़िया बांधता है, हाजत 
पूरी. करने वाला जानता है । फिर बाकी तमाशे बाजे ताशे मर्दो औरतों | 
का रातों को मेला और तरह तरह के बेहुदा खेल इन सब पर हावी 
हे । : ` 

गर्ज के मोहेरमुल हराम का महीना अगली शरीअतो से इस 
नह 9 | | 9 | 9 | | 5 | 6 | | | । है 


छा छा छा हा था लि ला दा लि शा छा 8 लि था दा का ला बा छा का छा ला ला छा का था 9 ला छ छ छ य 
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हु 8 8 9 8 8 ७ ७ ७४ 8 ॥ (57) हा ह छा छ & धर छा ध हा 5 छ 
~~ शरीअते पाक तक निहायत ही ब बरकत और इबादत का वक्‍त ठहेरा 
हक दुआ था | इनं बेहुदा रसमों ने जाहीलाना और फासेकाना मेलों का 
- जमाना कर दिया । फिर वबाल का वो जोश हुआ के ख़ैरात को बतौरे 
हा सेरात भी न रखा, अब दिखावा और शेखी बघ्नारना ऐलानिया होता 
है फिर, वो भी येह नहीं के सीधी तरह मोहताजो को देदें बल्कि छतों 
पर बैठ कर फेकेंगे रोटियां ज़मीन पर गिर रही हैं और अल्लाह के 
'॥ रिजक की बेअदबी होती है । पैसे मिटटी में गिर कर गायब होते 
= है । माल की बरबादी होती है मगर नाम तो हो गया के फलां साहब 
लंगर लुटा रहे हैं । ॒ 
छ अब बहारे मोहरम के फुल खिले, ताशे बाजे बजाते चले, रंग 
रंग के खेलो की धूम, बाजारी औरतों का हर तरफ़ हुजूम,. शहेवानी 
| - मेलो की पूरी. रस्मे; जशने फासेकाना ये कुछ और इसके साथ ख्याल 
॥ येह के गोया येह उनका बनाया हुआ ड़ांचा (ताजीया) खास हजराते 


शोहदाए किराम अलेहेमुर रिज़वान (यानी करबला. के शहीदो) के पाक 
हा जनजे है। | 





अए मोमीनों उठाओ जनाजा हुसैन का” | ८ 
गाते हुए मसनूवी (नकली) करबला पहुँचे । वहाँ कुछ नोचा 
उतारा बाकी तोड़ ताड़ कर दफ़न कर दिया येह हर साल माल की 
` छ वरबादी का जुर्म व वबाल अलग. है । 
अल्लाह तआला हजराते. शोहदाए किराम करबला (४% tr 
/८2५~— के सदके में मुसलमानों को नेक तौफ़ीक बख्रे और बिदआत 
से तौबा दे आमीन आमीन ! 
= ताजीया दारी के, इस गेर पसंदीदा तरीके का नाम बिल्कुल 
बिदअत व ना जाइज़ व हराम है इस खुराफ़ात के जाहिर ने अस्ल रोजे 
का की नकल को .भी- अब ख़तरे में डाल दिया हैं के इसमें बिदअत वालो 
& से मुशाबहत और ताजीया दारी की तोहमत का ख़तरा है और आईनदह 
~ अपनी औलाद और अच्छे अकीदे वालो के लिये बिदअत का अन्देशा हैं । 
दा 


(| (४७५७५ -- ह 
मा का & श था का 8 था & था का शा शा & थ 8 9॥ थ छा छ छ प जा था र 
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ह दा गाना डा महा हा हा हा ॥ (53 9 ॥ ॥ ॥ ॥ ॥# ॥ ॥ ॥ ॥ 8 न 
हदीस में है ~ 
“Eset, 
तरजमा :- तोहमत की (बुरी) जगहो से परहेज़ करो । और आया हैं । 
Fs OLY Ab los Os 

तरजमा :- और जो अल्लाह और कियामत पर ईमान रखता है उसे 
चाहिये के तोहमत की जगहो पर न जाए 

लिहाजा करबलाए मोअल्ला (इमामे हुसैन का रोजा) अब सिफ 
कागज :पर सही नक्शा लिखा हो (यानी तस्वीर) इसे तबरूक की नियत 
से पास रखने की इजाज़त हो सकती हैं । 

नबी 5८ “0७ ..॥/१-की चीजो और तबर्खकाते शरीफ़ा की 
तअजीम मुसलमान का सबसे बड़ा फर्ज हैं | ताबूते सक़ीना जिसका 
जिक्र कुरआन मजीद. में हैं जिसकी बरकत से बनी .इसराईल हमेशा — 
काफ़िरो पर फ़तह पाते थे उसमें क्या था ८५४१८५०५८) CSS बा 
मूसा और हारून(.,.५.के छोड़े हुए तबर्सकात मे बची हई र 
चीजे थी । मूसा॥(../.७का असा (लाढ़ी) और उनकी आलेने मुबारक 
(जुतियाँ मुबारक) ' और हारून--(/27/“/#-का इमामा वगैरा । 

लिहाज़ा बहुत सारे सुबूतों से येह बात साबित के जिस चीज़ 
को किसी तरह भी हुजूरे अकदस ६22५ (/-से कोई. तअल्लुक 
होता या आपके बदनें पाक सें छुने का तअल्लुक होता, सहाबा, ताबाइन 
और अइम्मा-ए-दीन हमेशा उसकी ताजीम व इज्जत करते और उससे 
बरकतं हासिल फ़रमाते । और दीने हक़ के मोअज्ज़म इमामो ने इसके 
मुत्अल्लिक वजाहत की इसके लिये किसी सुबूत की भी जरूरत नहीं 
बज्के जो चीज़ हुज़ूरे अकदस bs ।/ के नामे पाक से मशहूर 


हो उसकी तअजीम दीन की निशानियों में से हैं। | 
शिफ़ा शरीफ़, मवाहिबुल दुनिया “और मदारिज शरीफ वगैरा में 


है ----------= का | Te \ abs dhs, he d-slins (25 


I) ! as ds Oss WV had CBE Ane 9 dys Las 
है है है? dR IR ED ER RE ह [छ §ह छा फ १ फ ६ 
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i SRN का मा था आाशाका शा आना शा आह कक का 


Scanned by CamsScanner 


हुआ आह हा का कक ह| दा ता हक (7) ह दा हा का ह हा दा ह 8 था थ 
यानी रसूलल्लाह (4४2८ ~ न्क- की तअजीम में से उन तमाम 
चीजो की तअजीम जिनको नबी-+4.०.८/(//-से कुछ तअल्लुक 
हो और जिसे नबी ०...५५३८७५७।७७ ने छुआ हो या जो हुजूर 
के नामे पाक से मशहूर हो । 

यहाँ तक के बराबर अइम्माए दीन और उलमाए किराम नाले 
अकदस की नक़ल व उसकी.तस्वीर की ताजीम फ़रमाते रहे और इससे 
सैकड़ो मुसीबतो में मद्दे पाई और इसकी फ़जीलत के बारे में मुस्तकील 
किताबे लिखी । 

जब नक्शे (तस्वीर) की येह बरकत व अजमत है तो ख़ूद 
नालैने , अकदस की अजमत व बरकत ख्याल क्रीजिए फिर. रवाये 
अकदस, जुब्बए मुक़सा और इमामा शरीफ पर नज़र क्रिजिए फिर इन 
तमाम चीजो व तबर्सकाते शरीफा से हजारो दर्जे आज़म आला, इज्जत 
के लाएक हुज़ूरे अक़दस bss (^ के तराशे हुऐ नाखुने पाक 
छ हे के पहले वाली तमाम चीजे आप के इस्तेमाल की चीजे थी और 
छ। येह बदन का हिस्सां हे और इससे आजम व अरफ़ा और अजमत वाले 
एहतराम के लाएक हुजूर पुरनूर As (/--की दाढ़ी मुबारक का. 
मुए (बाल) मुबारक है । मुसलमान का ईमान गवाह हैं के सातों 
॥ आसमान व जमीन हरगिज़ एक बाल शरीफ़ की अजमत को नहीं पहुँच 
सकते । 











अभी अइम्माए दीन .की इन बातों से मालूम हो गया के 
तअजीम के लिए न यकीन की ज़रूरत हैं न कोई खास सनद (सुबूत). 
बल्के सिर्फ हुजूर के नामे पाक से उस चीज़ का मशहूर होना काफ़ी 
डै । ऐसी जगह बे अक्ल इंसान सुबूत से बाज़ न रहेगा मगर बीमार 
दिल जिस में न अजमते शाने मुहम्मद 5४८८० ७2.2/(//न मुकम्मल 
ईमान । क्‍ RES 5 | 
छ अल्लाह १} फ़रमाता हैं ----------- 


(४2 | 4 ही é | x | 
252 9,०/ ४ »« * १५०८ bro s 3 k . fio TF, iat १ ¢ “ic 
Es न = CS Ayo gg y+ Ls > Mats ९)» dy ¢ A ? 3 ® ५४ (2) 
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न | | | | | | छह 9 के मे । हे हे | 
तरजमा :- अगर वोह झूटा है तो उसके झूट का वबाल उस पर और « 
अगर सच्चा है तो तुम्हें पहुँच जाएंगे बाज़ वोह अज़ाब जिनका वोह 
तुम्हें वादा देता है ५ | 
और खास कर जहां सुबूत भी मौजूद है फिर तो त्‌अजीम, 
उसकी अहेमियत,' और इज्जत से बाज़ नहीं रह सकता ।' मगर कोई 
खुला काफ़िर या छुपा मुनाफ़िक | ७ hi i SLs || 
येह क़हेना के आज कल अक्सर लोग मसनवी (नकली) 
तबर्सकात लिए फिरते हैं । अगर बिना किसी खास शख्स का नाम 
लेकर न कहाँ यानी किसी खास शख्स पर इसकी वजह से इल्जाम या. 
बदगुमानी मकसद न हो तो इसमें कुछ गुनाह नहीं । और बगैर किसी ' 
शराई सुबूत के किसी ख़ास शख्स की निसबत हुक्म लगा देना के येह 
उन्हीं में से हैं जो नकली तबर्खसकात लिये फ़िरते है तो जरूर नाजाइग़, 
गुनाह और हराम है । के उसका मकसद सिर्फ़ बदगुमानी, और 
बदगुमानी से बंड़ कर कोई झूटी बात लहरीं |. ` :. 
रसुलल्लाह Fed RR है|. न... 
doo oboe 
तरजमा :- बदगुमानी से बचो के बदगुमांनी सबसे. बड़ कर झूटी बात 
है। अइम्माए दीन फ़रमाते हैं ------ 
EN Bd ०) Ee 
तरजमा :- खबीस गुमान ख़बीस दिल से ही पैदा होता है । 
दबर्छकत शरीफ़ा जिसके पास हो, उनकी जियारत कराने पर 
लोगों से कुछ माँगना सख्त बुरा हैं । जो तन्दुरुस्त हो और आज़ा 
सही रखता हो, नौकरी, चाहे. मजदूरी, अगरचे बोझ ढ़ोने के ज़रीये से. 
रोटी कमा सकता हो -उसे सवाल करना हराम हैं । 
. ससूलुल्लाह /72५:20/-7 #माते है । 
ww Fa Es ye US BAAN SY | A 
तरजमा र हस लो य तुस्त के .लिये संदका लेना हलाल नहीं च 
बाशाहापाधालमहादधापहाावानहिदाहनदनाहनशह नहा न 
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& & ७ 8 & & ७ 9३ 8] ६ 5 (56) ॥ #. ध भा ह ह ॥ हा द पाः 
उलमा फ़रमाते है------ क्र 
rN DEY De ..५ - 
तरणमा :- साइल (सवाल करने वाला भिकारी) जो कुछ मागकर जमा -- ॒ 
करता हैं वोह ख़बीस है । 
इस पर एक पहेचान येह हुई, दूसरी पहेचान ज्यादा सख्त येह | 
है के दीन के नाम से दुनिया कमाता है और ५5६४५७५०२०2 छ 
"के गुरूप में दाखिल होता हैं । 
तबर्सकाते शरीफा भी अल्लाह-ए४,% की निशानियों 
में से उमदह निशानियां हैं । उनके ज़रीये से दुनिया की जलील कमतर 
पूंजी (रक्कम) हासिल करने वाले दुनिया के बदले दीन बेचने वाले है 
और एक पहेचान सख्त तर येह हैं के अपने इस बूरे मकसद के लिए 
तबर्खकाते शरीफ़ा को शहर ब शहर दर बदर लीये फ़िरते है हर आरे 
गएरे के पास ले जाते हैं येह तबर्ूकात की सख्त तौहीन हैँ । 
` खलीफ़ा हारून रशीद-४/८/७५५।:// = ने आलिमें दारूल 
हिजरत सैय्यदना इमाम मालिक--#५।।४५५--से दरखास्त की थी के 
उनके यहाँ खलीफ़ा के लड़को को पढ़ाया करे इरशाद फ़रमाया मैं इलम 
को जलील न कखूंगा, उन्हें पढ़ना मंजूर है तो खूद हाजिर हुआ करें 
'खलीफ़ा ने अर्ज कि वोहीं हाजिर हेंगि मगर और तलबा पर उनको 
बरतरी दीजाए, फरमाया येह भी न होंगा सब एक जैसे रखे जाएगे 
आखिर खलीफ़ा को यही मंजूर करना पड़ा । 
यूँ ही इमाम शरीफ नख्फी से खलीफ़ाए वक्‍त ने चाहा था के 
उसके महल. आ कर शहजादो. को पढ़ा दिया करें । उन्हेंनि इनकार 
किया इस पर खलीफ़ा ने कहाँ आप अमीरूलमोमेनीन का हुक्म मानना 


नहीं चाहते । फ़रमाया येह नहीं बल्के में इलम को जलील नही करना 
चाहता । 





रहा येह के बे उसके मँगे जियारत करने वाले कछ उसे दे 
और येह ले ले इसमें तफ़सील से शरीअत का कानून येह हैं के 


Rt RRs Hl ० 
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8 9 मा छा का 9 छा 9 5 8 & (१7) था क था 8 ॥ ह श द 80 8 9 छत 
bo, ७० जो लोग तबरूकाते शरीफा शहर ब शहर लिये 
फिरते है उनकी नियत व आदत साफ़ मालुम के इसके एवज रूपया 
व माल जमा करना चाहते हैं येह मकसद न हो तो क्यों दूर दराज 
सफ़र की तकलीफ़ उठाये, रेल्वे के किराये दे, अगर कोई उनमें जबानी 
कहे भी के हमारी नियत सिफ मुसलमानो को जियारत से बेहरामन्द 
करना (फ़ायदा पहुँचाना) है तो उनका हाल इनके "कहेने को साफ़ झूटा 
कर रहा है । द 

इनमें आम तौर पर वोह लोग हैं जो जरूरी तहारत व नमाज 
के मस्अलो से भी वाकीफ नहीं, इन मसाइल को सिखने के.लिये कभी 
दस पाँच कोस ही किसी आलिम के पास घर से आदा मिल जाना: 
पसंद न किया । मुसलमानों को जियारत कराने के लिये हजारो कास 
सफर करते है । फिर जहाँ जियारत करवाये और लोग कुछ न दे वहाँ 
इन साहिबो के गुस्से देखिये । 

पहला हुक्म येह लगाया ताता दै के तुम लोगों को हज़ेरे 
अऊदस-/3४४५५॥(/7, त ` मुहब्ब नहा, गोय। इनके नझर 7 
मुहब्बत नबी 7:८८ । और इमान इसी पर टीके हुए 
के हराम तौर पर कुछ उनकी नञ्ज कर दिया जाए । फिर जहाँ कहा 
मिले भी मगर इनके ख्याल से थोड़ा हो, उनकी सख्त शिकायते और 
बुराईयाँ उनसे सुन लीजिये । अगरचे वोह देने वाले उलमा और नेक 
लोग हो, और हलाल माल से दिया हो । और जहाँ पेट भर के मिल 
गया वहाँ की लम्बी चौड़ी तारीफ़े ले लीजिये अगरचे वोह देने वाले 
फासिक व फाजिर बल्के बद मज़हब हो और हराम माल से दिया हो 

तो साफ़ मालूम है के वोह जियारत नहीं कराते मगर लेने 
के लिये, और ज़ियारत करने वाले भी जानते हैं के ज़रूर कुछ देना 
पड़ेगा । तो अब येह सिर्फ़ सवाल ही न हुआ बल्के जियारते शरीफा 
पर किराया देना हो गया और बहुत सी वजहो से 
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क होने. की कोई सूरत नहीं हो सकती । 








()~जियारते तबर्सूकाते शरीफ़ा कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर किराया 
लिया जा सके । 
(५)...०--७॥८२)-० ०.५ oJ ON yb ne 9 Gdn Tse LS 
FER Oss LS Nios plied २२ se 
ONLY Ol role cs Cas 9 oI bs 
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तरणमा :- जो बैतुल मुक़द्स की ज़ियारत पर इसाईयों से लिया जाये 
हराम है और येह हराम होना दरूल हरब (रूस वगैरा) के काफ़िरो 


से लेने की सूरत में है तो मुसलमानों से लेना कैसा होंगा येह तो खुली" 


गुमराही है । 


(@)-> उजरत मुकर्रर नहीं होती क्या दिया जाएगा और जो किराया 
शरीअत में जाइज़ है उनमें भी उजरत मजहल रखी जाना उसे हराम 


कर देता है । न के जो सिरे सें हराः है के हराम पर हराम हुआ 
और येह हुक्म जिस तरह घुमने वाले साहिवो के लिये है मुकामी 
हजरात भी इससे महफूज़ नहीं जब के पैसा लेने की नियत से जियारत 


करते और इनका येह तंरीक्रा मालूम व मशहूर हैं. । 


अगर किसी ख़ुदा के बन्दे के पास कुछ तबर्सकाते शरीफा हो 
और ' वोह उन्हें तअजीम के साथ अपने मक्रान में रखे और जो 
मुसलमान उसे देखने की दरखास्त करे और वोह ह सिर्फ अल्लाह की. 


रजा के लिये उसे जियारत करा दिया करे, कभी किसी रकम, नज॒राने 


की तमन्ना न रखे, फिर अगर वो गरीब नहीं और मुसलमान बतौरे 


खूद कम या ज्यादा उसकी मदद की नियत से उसे कुछ दे, उसके लेने 
में उसको कुछ हर्ज नहीं बाकी येह घुमने वाले साहिबो को आम तौर 
पर और मुकामी साहिबो में खास उनको जो इस काम पर रूपया व 

नज्र लेने में मशहूर व मअरूफ़ हो ऐसो के लिये शरीअत में जाइजं 
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- मगर एक येह के खुदाए तआला उनको तौफीक दे के नियत | 
Rd 
हर] 


| EE. 


हश लए छाला (तुत) लाला लला एल ए लाला छ छा ता 


अपनी दुरूस्त कर ले और इस शर्त के साथ साफ़ ऐलान के साथ हर 
जलसे में कह दिया करे के मुसलमानों येह तबरूकाते शरीफ़ा तुम्हारे 
नबी ' (०० ‰=८ ५५५-० या फला वली मोअजज्ज़ व मुकर॑म के है 
॥ के सिर्फ अल्लाह की रजा के लिये तुम्हें इनकी जियारत . कराई जाती 
॥ ३ | हरगिज़ हरगिजञ कोई बदला या _रक्रम क्रमाना मकसद नहीं इसके 
बाद मुसलमान कुछ नञ्ज करे तो उसे कबूल करने में कुछ हर्ज न होंगा 
धफ़तावा काजी खॉ”वगैरा में है । 
YANO 9) EL AND! 
तरजमा :- जाहिर को छुपी हुई चीज़ पर बरतरी (अहमियत) हासिल 
है.। ` 
और उसकी सही नियत पर दलील येह होंगी के कम पर 
नाराज न हो बल्के अगर जलसा खत्म हो जाए, बहुत सारे लोग 
जियारते करके यूहीं चले जाए और कोई पैसा न दे*जब भी दिल तंग 
न हो, और उसी खूशी व शादमानी के साथ मुसलमानों को जियारत 
कराया करे उस सूरत में येह लेना देना दोनों जाइज़ व हलाल हेगि 
और जियारत करने वाले और जियारत कराने वाला दोनों मुसलमान 
की मदद करने का सवाब पाएगें । उसने सआ्जादत व बरकत दे कर 
उनकी मदद की और उन्होंने दुनिया के सरमाये से फ़ायदा पहुंचाया । 
रसूलुल्लाह Sb ।(//-फ़रमाते हैं । 
PIPPI दर ४४। ६१९ ०९-४०८७५-०७००८' 
तरजमा :- तुम में जिससे हो सके व अपने मुसलमान भाई को नफ़ा 
पहुँचाए । 
(रिव्रायत किया इसे मुस्लिम ने हजरत जाबीर बिन अब्ुल्लाह रदीअल्लाहो अन्होमा से) 
और फरमाते है ed Ba iro 
(000५-4५) 0५-७०५०॥(७५०५५०)७७००७" 
तरणमा :- अल्लाह अपने बन्दे की मदद में है जब तक बन्दा अपने था 
- है. है है. है है है है है है. है. ह है है है है हे है कि कि ही की है रः 
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झि 
' मिश शा दा दा हा हा हा हा | हा शाह (दठ) ध शा शा हा शलाका लाहाए शा छू 
भाई की मदद में है । 

(रिवायत किया हज़रत सिहीके अकबर व उमरे फ़ारूक रदीअल्लाहो तआला अन्होमा ने) 
इस पर और खुसूसियत - जब येह तबर्ूकात वाले हजराते 
सादाते किराम (सैय्यद) हो तो अब इनकी ख्रिदमत आला दर्जे की 
खिदमत व सआदत है । 

रसूलुल्लाह ,५।५/~फरमति हैं ~¬ al 


| था ओा आओ 
5 





` जो शख्स औलादे अब्दुल मुत्तलिब में से किसी के साथ अच्छा 
सुलूक करे और उसका सिला दुनिया में न पाए तो. मैं ब नफ़से नफ़ीस छ 
(यानी खूद) . रोजे किंयामत उसका सिला अता फरमाउगा । ड | 
अगर जियारत कराने वाले को इसकी तौफ़ीक न हो तो क्। 
मयार करने वाले को चाहिये के खूद उनसे साफ़ ऐलानिया कह दे 
के नज् कुछ न दी जाएगी अल्लाह की रजा के लिये अगर आप झा 
ज़ियारत कराते है ती कराईये इस पर अगर वोह साहब न माने तो 
हरगिज ज़ियारत न करे । के जियारत एक मुस्तहब (अच्छ काम है) 
और जेन देन हराम । किसी मुस्तहेब चीज़ को हासिल करने 
के लिय -हराम इख्तियार नहीं कर सकत । 

अश्वाह व नजाएरा”में हे । 

-Sslbs| re 5A! > 


mn ७७ 


तरजमा :- जिसका लेना हराम उसका देना भी हराम । 
ुर्र मुख्तार”में है। | 
Clos tsbsells AY 

तरजमा :- लेने और देने वाले दोनों गुनाह गार हैं । 
इसी दुरे मुख्तार में साफ खुलकर है। | 
जो तन्दुरूस्त हो और कमाने की ताक़त रखता हो उसे देना हराम ह 
है के देने वाले उसकं हराम सवाल पर उसकी मदद करते है अगर कु 
तो मजबूर .हो कर खूद कमाए । . ह, ६ 
EE छा छा छा छा छा छा था छा शा SEF RES ६0 
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प्रा्धरिधाक्रा्ाधा ला 0 9 (([] आ भला शा शा दा हा का था था का च 
और अगर उसकी अर्ज जियारत कराने वाले साहब ने कुबूल करली 
ता अब सवाल उजरत का दरमियान से उठ गया । बे झिझक जियारत 
करे दोनो के लिये अज्र व सवाब है इसके बाद अपनी हैसियत के 
अगर कुछ नम्र कर दे तो येह लेना और देना दोनो के लिये 
इलाल और दोनो के लिये अज है । ब हम्बुलिल्लाह फकीर का यही 
मामूल है और तौफीके खैर अल्लाह तआला के जुम्मे करम पर है । 


CCE 2, (८5६६ ~~} ( >> 


मुहम्मदी, सुन्नी, हनफी, कादरी 
अडुल मुस्तफा अहमद रज्रा ख| 
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[= दुनिया-ए-अहले सुन्नत के लिए एक अजीम 
॒ खुशखबरी 
& a इमामे अहले सुन्नत आला हजरत 


ड़माम अहमद रजा रवो फाजिले बरेली 
का तरजमाए कुरआन यानी 


&नजुस इन 


और साथ में 


सदरूल फाजिल हज़रत मौलाना नईमुद्दीन मुरादआबादी 
की तफसीर 


खजाएनुल इरफान 
अब हिन्दी में 


. हिन्दी तरजमा 
मुहम्मद फारूक रवो अशरफी रिजवी 
पारो की शकलं में अपनी पूरी शान व शौकत के साथ 


मनजरो आम पर आा रहा है 


इश्क व इरफान में डूबी हूई कलम से एक आशिके रसूल का आसान व बा 
महावरह कुरआने' अजीम का इशक में डूबा हुआ तरजमा जिसे 
मदीना मुंबई पहेली बार पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है । 


मकताबतुल मदीना, मुबई 





, ख़त , 
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